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तीन रुपये 


मुद्रक 
भास्कर मुद्रशालय 
आगरा । 


दो-शब्द 


'घुरिमा! के गीत वेयक्तिक जीवन से संबंध रखते हैं। वेयक्तिकता 
जीवन का महत्वपूर्णां पहलू है। मनुष्य का जीवन व्यष्टि श्रौर समष्टि 
की परिधि में झ्राबद्ध है। दोनों में से किसी का भी भ्रस्तित्व श्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। पर, वेयक्तिकता सामाजिक-पक्ष के समान 
उपादेय नहीं मानी जा सकती श्रौर एकांत वेयक्तिकता तो समाज- 
विरोधी तत्त्व ही समझी जायगी। ऐसी स्थिति में वेयक्तिक भावनाग्रों 
की अभिव्यक्ति की एक सीमा होती है; उसका अतिक्रमण सामाजिक 
दृष्टि से वांछनीय नहीं । इसी कारण वेयक्तिक जोवन की प्रत्येक अनु- 
भरूति को काव्य में नहीं उतारा जाना चाहिए। यदि श्रनुभूतियों की 
कहीं अ्रनपेक्षित श्रभिव्यक्ति दिखाई दे तो उसे भावात्रेक की अवस्था 
ही नहीं कवि की दुबंलता भी समभी जाय । 


जीवन में प्रेम और प्रणाय का महत्वपूर्ण स्थान है ; माना कि प्रेम 
और प्रण॒य ही सब कुछ नहीं है। एक अवस्था विशेष पर प्रेम नर 
प्रणय की भावनाएँ प्रत्येक के मानस पर छा जाती हैं--यह तथ्य मनु 
और श्रद्धा से लकर श्राजतक और भविष्य में प्रलय-क्ाल तक कहीं भी 
भुठलाया नहीं जा सकता। प्रेम श्रौर प्रणय की भावनाएँ अ्रपने स्वस्थ 
रूप में व्यक्ति और समाज के लिए शिव हैं। “मधुरिमा' के गीतों से 
यदि भावुक और स्वस्थ व्यक्तियों करे हृदय सहज तादात्म्य स्थापित 
करते हैं तो उनकी उपादेयता स्वयंसिद्ध है। जहाँ तक मेरा संबंध है 
मुझे इन गीतों से मोह भी है श्रौर विरक्ति भी । 
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जीवन सहचरी को 


आदमी 


१६५७ 


१ 


गोद पाकर, कौन जो सोया नहीं? 
होश किसने प्यार में खोया नहीं? 
आ्रादमी, पर है वही जो दर्द को 
प्राण में रख, एक पल रोया नहीं ! 


कौन हो तुम 


र 


कौन हो तुम, चिर-प्रतीक्षा-रत 
सजग, आधी अंधेरी रात में ? 


उड़ रहे हैं घन तिमिर के 
सृष्टि के इस छोर से उस छोर तक, 
मूक इस वातावरण को 
देखते नभ के सितारे. एकटक, 


कौन हो तुम, जागतीं जो इन 
सितारों के घने संघात में ? 

कौन हो तुम, चिर-प्रतीक्षा-रत 
सजग, श्राधी अंधेरी रात में ? . 


१६४८ 


मघुरिमा 


जल रहा यह दीप किसका, 

ज्योति अभिनव ले कुटी के द्वार पर, 
पंथ पर आलोक अपना 

दूर तक विखरा रहा विस्तार भर, 


कौन है यह दीप ? जलता जो 
अकेला, तीव्र गतिमय वात में ? 

कौन हो तुम, चिर-प्रतीक्षा-रत 
सजग, आधी अंधेरी रात में ? 


कर रहा है आज कोई 

बार-बार प्रहार मन की बीन पर, 
स्नेह काले लोचनों से 

युग-कपोलों पर रहा रह-रह बिखर, 


कौन-सी ऐसी व्यथा है, 
रात में जगते हुए जलजात में ? 
कौन हो तुम, चिर-प्रतीक्षा-रत 
सजग, श्राघी अंधेरी रात में ? 


तुम 


डे 
सचमुच, तुम कितनी भोली हो ! 


संकेत तुम्हारे नहीं समभ में आते, 
मघु-भाव हृदय के ज्ञात नहीं हो पाते, 
तुमतो अपने में ही डूबी 


नभ-परियों की हमजोली हो ! 
सचमुच, तुम कितनी भोली हो ! 


तुम एक घड़ी भी ठहर नहीं पाती हो, 
फिर भी जाने क्‍यों मन में बस जाती हो, 


वायु बसंती बन मंथर-गति 
से जंगल-जंगल डोली हो! 
सचमुच, तुम कितनी भोली हो ! 


१६५५ 


दर्शन 


डे 


मन दर्शन करने से बंधन में बँघ जाता है! 


यह दर्शन सपनों में भी कर 
देता सोये उर को चंचल, 
लखकर शीशे-सी नव आाभा 
आँखें पड़ती हैं फिसल-फिसल, 
नयनों का घू'घट गिर जाता, मन भर ग्राता है! 
मन दर्शन करने से बंधन में वँघ जाता है! 


यह दर्शन केवल क्षण भर का 

बिखरा देता भोली शवनम, 

बन जाता है त्योहार सजल 

पीड़ामय सिसकी का मातम, 
इसका वेग प्रखर आ्राँघी से होड़ लगाता है! 
मन दर्शन करने से बंधन में बँघ जाता है! 


१६५० 


मधघुरिमा 


यह दर्शन उज्वल स्मृति में ही 

देता अंतर के तार हिला, 

नीरस जीवन के उपवन में 

देता है श्रगगिन फूल खिला, 
इसका कंपन मीठा-मीठा गीत सुनाता है! 
मन दर्शन करने से बंघन में वंघ जाता है! 


यह दर्शन प्रतिदिन-प्रतिक्षण का 

लगता न कभी उर को भारी, 

दिन में सोने, निशि में चाँदी 

की सजती रहती फुलवारी, 
यह नयनों का जीवन साथंक पूर्ण बनाता है ! 
मन दर्शन करने से बंधन में बंच जाता है! 


यह दर्शन मूक लकीरों का 

बरसा देता सावन के घन, 

गहरे काले तम के पट पर 

खिंच जाती बिजली की तड़पन, 
इसका आ्राना उर-घाटी में ज्योति जगाता है! 
मन दर्शन करने से बंधन में बँघ जाता है! 


मत वबनो कठोर 


भर 


इन बड़री-बड़री श्रेखियों से 
मत देखो प्रिय ! यों मेरी ओर ! 


इतने आकर्षण की छाया 

जल-से अंतर पर मत डालो, 
में पेरों पड़ता हैं, अपनी 

रूप-प्रभा को दूर हटालो, 


अथवा युग नयनों में भर लो 
फेंक रेशमी किरनों की डोर ! 
इन बड़री-बड़री अंखियों से 
मत देखो प्रिय ! यों मेरी ओर ! 


ध मघुरिसा 


और न मेरे मन की घरती 
पर सुख-स्नेह-सुधा बरसाओ, 
, यह ठीक नहीं, वशमें करके 
प्राणों को ऐसे तरसाओ, 
छू लेने भर दो, कुसुमों से 
अकित जगमग आँचल का छोर ! 
इन बड़री-बड़री अ्रंखियों से 
मत देखो प्रिय ! यों मेरी शोर ! 


इस सुषमा की बरखा में तो 
पथ भूल रहा है भीगा मन, 
तुम उत्तरदायी, यदि सीमा 
तोड़े यह उमड़ा नद-यौवन, 


झा जाओ ना कुछ और निकट 
यों इतनी तो मत बनो कठोर ! 

इन बड़री-बड़री अ्रैखियों से 
मत देखो प्रिय ! यों मेरी मोर ! 


१६५० 


६ 


उतर रही प्रमोद से 
श्रवोध चंद्र की किरण! 


समस्त सृष्टि सुप्त देखकर, 

रजत श्ररोक व्योम-मार्गं पर 

समेट अंग - अंग 
वेगवान रख रही चरण ! 

उतर रही प्रमोद से 
अबोध चंद्र की किरण! 


विमुक्त खूंदती रही निडर 
हरेक गाँव, घर, गली, नगर, 
न शांत रह सकी जरा 

न कर सकी निश्ञा-शयन | 
उतर रही प्रमोद से 


अवोध चंद्र की किरण! 
नश्ध्श्र 


चाँद से 


७ 


कपोलों को तुम्हारे चूम लूंगा, 
मुसकराओो ना | 


तुम्हारे पास माना रूप का आगार है, 
सुनयनों में बसा सुख-स्वप्न का संसार है , 
अनावृत अप्सराएँ नृत्य करती हैं जहाँ, 
नवेली तारिकाएँ ज्योति भरती हैं जहाँ , 


उन्हीं के सामने जाओ; यहाँ पर , 
भलमलाओआओं ना ! 
कपोलों को तुम्हारे च्रूम लूँगा, 
मुसकराओ ना ! 


३६५० 


सधुरिमा 


बड़ी खामोश आहट है तुम्हारे पर की 
तभी तो चोर बनकर आसमाँ की सेर को, 
खुली ज्यों ही पड़ी चादर सुनहली ध्रूप की 
न छिप पाई किरन कोई तुम्हारे रूप को, 


बहाना अंग ढंकने का लचर इतना 
बनाओो ना ! 

कपोलों को तुम्हारे चूम लूगा 
मुसकराओं ना ! 


युगों से देखता हैँ तुम बड़े ही मौन हो 
बताझ्रो तो जरा, में पूछता हूँ कौन हो ? 
न पाञ्नोगे कभी जा दृष्टि से यों भाग कर 
तुम्हारा धन गया है आज आ्राँगन में विखर , 


रुको पथ बीच, चुपके से मुझे उर में 
बसाओ ना ! 

कपोलों को तुम्हारे चूम लूंगा 
समुसकराओ ना! 


११ 


चाँद सोता है ! 


|>] 


सितारों से सजी चादर 
बिछाए चांद सोता है! 


बड़ा निर्दिचत है तन से, 
बड़ा निर्श्चित है मन से, 
बड़ा निर्श्चित जीवन से, 


किसी के प्यार का आँचल 
दवाए चांद सोता है! 
सितारों से सजी चादर 
विछाए चांद सोता है! 


मघुरिमा १३ 


नई सब भावनाएँ हैं, 
नई सब कल्पनाएँ हैं, 
नई सब वासनाएँ हैं, 


हृदय में स्वप्न की दुनिया 
बसाए चाँद सोता है! 
सितारों से सजी चादर 
बिछाए चाँद सोता है! 


सुखद हर साँस है जिसकी, 
मघुर हर आस है जिसकी, 
सनातन प्यास है जिसकी, 


विभा को वक्ष पर श्रपने 


लिटाए चाँद सोता है! 
सितारों से सजी चादर 
बिछाए चाँद सोता है! 


१६५३ 


& 


कौन कहता है कि मेरे 
चाँद में जीवन नहीं है? 


चाँद मेरा खूब हँसता, मुसकराता है 


खेलता है और फिर छिप दूर जाता है, 
कौन कहता है कि मेरे 
चाँद में धड़कन नहीं है ? 
कौन कहता है कि मेरे 
चाँद में जीवन नहीं है? 
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मसघुरिमा 


रातभर यह भी किसी की याद करता है, 
देखना, अक्सर विरह में आह भरता है, 


कौन कहता है कि मेरे 

चाँद में यौवन नहीं है ? 
कौन कहता है कि मेरे 

चाँद में जीवन नहीं है? 


है सदा करता रहा संसार को शीतल, 
है सदा करता रहा वर्षा-सुधा भश्रविरल, 


कौन कहता है कि मेरे 

चाँद में चन्दन नहीं है? 
कौन कहता है कि मेरे 

चाँद में जीवन नहीं है ? 


श्श 


शिशिर को रात [१] 


१० 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 


कि फेला दिग-दिगन्तों में सघन कुहरा , 
सजल कण-कण कि मानों प्यार आ उतरा , 
प्रकृति-संगीत-स्वर बस ग्रूजता अविरल ! 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल | 


शिथिल तरु-डाल, सम्पुट फूल-पाँखुड़ियां , 
रहीं चुपचाप गिर ये ओस की लड़ियाँ , 
धवल हैं सब दिशाएँ भूमती उज्वल ! 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल | 


१६४५ 


सघुरिमा 


गगन के वक्ष पर कुछ टिमटिमाते हैं, 
सितारे जो नहीं फूले समाते हैं, 
सुखद प्रत्येक उर है नृत्यमय-भूलमल ] 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 


धरा आकाश एकाकार आलिगन , 
प्रणय॒ के तार पर यौवन भरा गायन , 
फिसलता नीलवर्णी शून्य में श्राँचल ! 
दशिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 


विहग तर पर अकेला क्रूक देता है, 
किसी की याद में बस हुक देता है, 
नयन प्रिय-पंथ पर प्रतिपल विछे निर्मल ! 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 


सबेरा है कहाँ? संसार सब सोया , 
पवन सुनसान में बहता हुआ खोया, 
अभी हैं स्वप्न के पल शेष कुछ कोमल ! 
शिशिर-ऋतु-राज, राका-रश्मियाँ चंचल ! 


१७ 


शिशिर की रात [२] 


११ 


स्तव्ध, गीली, शुश्र धुंघली रात है , 
बह रहा शीतल शिशिर का वात है | 


छा रहा कुहरा घुम्नाँसा दूर तक , 
छिप गया है चन्द्रमा का नूर तक ! 


हो गई फीकी नशीली ज्योत्सना , 
व्योम मानों शीत का बंदी बना! 
घोंसलों से मृक चिड़ियाँ भाँकतीं , 
नींद में ड्दी हुई कुछ आकतीं ! 


१६४७ 


मसधघुरिमा 


शांत धरती पर खड़ीं ज्यों भित्तियाँ 
जम गई प्रत्येक तरु की पत्तियाँ! 


आज चंचल घूल भी चुपचाप है, 
उच्च टूटे श्वुग पर हिमताप है! 


बर्फ का तूफान आएगा अभी , 
इवेत चादर-सी बिछाएगा अभी ! 


बन्द करलो ये भरोखे द्वार सब , 
आज तो उमड़े हृदय का प्यार सब ! 


रात लम्बी है सबेरा दूर है, 
क्या करें यह मन बड़ा मजबूर है ! 


इस तरह अब और शरमाओञ्रो नहीं , 
पास आओ्नो दूर यों जाओ्रो नहीं ! 


रूठने का आज यह अवसर नहीं 
जिन्दगी इस रात से बहतर नहीं ! 


१€ 


चसंत 
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श्र 


श्रंग - अंग में उमंग आज तो पिया, 
बसंत आ गया ! 


दूर खेत मुसकरा रहे हरे-हरे , 
डोलती बयार नक्-सुगंध को घरे, 
गा रहे विहग नवीन भावना भरे, 
प्राण ! आ्राज तो विशुद्ध भाव प्यार का 

हृदय समा गया ! 
अंग - अंग में उमंग आज तो पिया , 

बसंत आरा गया ! 


खिल गया अनेक फूल-पात से चमन; 
भूम-भूम मौन गीत गा रहा गगन , 
यह लजा रही उषा कि पवं है मिलन , 
आर गया समय बहार का, विहार का 
नया नया नया! 
अंग - अंग में उमंग आ्राज तो पिया , 
बसंत आ गया ! 


छा गए बादल 


श्रे 


तुम्हारी मद भरी मुसकान लख कर झा गए बादल ! 
तुम्हारे नेन प्यास देखकर ये छा गए बादल ! 


नवेली ! पायलों से बज रही भंकार है भन-भन , 
सदा यह भूमता प्रतिपल सुगढ़ सुन्दर सुकोमल तन , 
असह है यह तुम्हारे रूप का अभ्रब और आकरषंण , 
नयन बंदी हुए जिसको निमिष भर देखकर केवल ! 
तुम्हारे नेन प्यासे देखकर ये छा गए बादल ! 
तुम्हारी मद भरी मुसकान लख कर भरा गए बादल ! 


र्र 
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सघुरिमा 


चमकता शुश्र गोरे-लाल फेले भाल पर भूमर , 
तुम्हारे केश घु'घराले हवा में उड़ रहे फर-फर , 
भुके जाते स्वयं के भार से प्रति अंग नव-सुन्दर , 
फिसलता जा रहा है वक्ष पर से फूल-सा आँचल ! 
तुम्हारे नेन प्यासे देखकर ये छा गये बादल ! 
तुम्हारी मद भरी मुसकान लखकर आ गए बादल ! 


तुम्हारा गान सुन संसार सब बेहोश हो जाता , 
बड़े सुख की नई दुनिया बसा निर्श्चित सो जाता , 
तुम्हारी रागिनी में डूब मन-जलयान खो जाता , 
बहाती हो श्रजानी स्नेह की धारा सरल छल-छज्ञ ! 
तुम्हारे नैन प्यासे देखकर ये छा गए बादल ! 
तुम्हारी मद भरी मुसकान लखकर आ गए बादल ! 


श्रमिट है याद से मेरी तुम्हारा वह मिलन-पनघट , 
विकल होकर सुमुखि ! मैंने कहा जब,'हो बड़ी नटखट !” 
उसी पल खुल गया था यह तुम्हारी लाज का घूघट ; 
बड़े मनहर व मादक थे तुम्हारे बोल वे निरछल ! 
तुम्हारे नेन प्यासे देखकर ये छा गए बादल ! 
तुम्हारी मद भरी मुसकान लखकर आ गए बादल ! 


आ गया सावन 


१४ 
प्रीति के प्रिय गीत गा ! 


आ गया सावन सजीवन , 
हैं बरसते प्यार के घन ! 


दूर खेतों में सरस सुन्दर 
मुसक राती तृप्त हरियाली, 
डाल पर कलियाँ हँसीं चंचल 
छलछलाकर रस भरी प्याली, 


तुम न जाद्रो दूर मुभसे 
प्राण में आकर समाओ्रो ! 
प्रीति के प्रिय गीत गाझ्ो ! 





१६४६ 


मधुरिसा 


वायु शीतल बह रही हे 
कान में कुछ कह रही है ! 


स्वर॒ मिलन - संगीत खग - उपवन, 
भू-हृदय में हो रही धड़कन, 
सब खिचे जाते जगत के कण, 
मूक. मनहर सृष्टि - आकर्षण, 


भावना ले द्रोह की तुम 
यों विमुख होकर न जाओो ! 
प्रीति के प्रिय गीत गाओ ! 


र४ड 


बरखा की रात 


श्ध 


दिद्याएँ खो गईं तम में 
धरा का व्योम से चुपचाप आलिंगन ! 


घरा ऐसी कि जिसने नव 
सितारों से जड़ित साड़ी उतारी है, 
सिहर कर गौर-वर्णी स्वस्थ 
बाहें गोद में आने पसारी हैं, 


समाई जा रही बनकर 
सुहागिन, मुग्ध मन है और बेसुध तन ! 
दिशाएँ खो गई तम में 
घरा का व्योम से चुपचाप आलिंगन ! 


२६ 


१६४६ 


मधुरिसा 


कि लहरों के उठे शीतल 
उरोजों पर श्रजाना मन मचलता है, 
चतुदिक घुल रहा उन्माद 
छवि पर छा रही निएछल सरलता है, 


खिंचे जाते हृदय के तार 
अगरित स्वगं-सम अविराम आकषंरा ! 
दिशाएँ खो गई तम में 
धरा का व्योम से चुपचाप आलिंगन ! 


बुभाने छटपटाती प्यास 
युग-युग की, हुआ अश्रममोल यह संगम, 
जलद नभ से विरह-ज्वाला 
बुभाने को सघन होकर भरे भमभम, 


निरन्तर बह रहा है स्रोत 
जीवन का, उमड़ता आज है यौवन ! 
दिशाएं खो गई तम में 
धरा का व्योम से चुपचाप आलिंगन ! 


मेघ और शशि 


१६ 


नभ में मेघों के ढुकड़ों से 
खेल रहा शशि आँख-मिचौनी ! 


शशि--सुन्दर, मोहक-श्राकर्पंक 
गोरे - गोरे अंगों वाला, 
इतना तन्‍मय जाने क्‍यों, जब 
मेघ--अरसुन्दर काला - काला ? 


है क्‍या कोई जो बतलाए- 

केसे आज हुई अनहोनी ! 
नभ में मेघों के ठुकड़ों से 
खेल रहा शशि आँख-मिचोनी ! 


१६५४ 


सघुरिमा 


दौड़ रहे हैं दोनों श्रविरल, 
पर ज्यों ही बादल हँसता है, 
तब उनन्‍्मादी-सा शशिश्घन की 
युग बाहों में जा फंसता है, 


केसे कह सकता है कोई 
किसको अपनी बाजी खोनी ! 
नभ में मेघों के टुकड़ों से 
खेल रहा शशि आँख-मिचौनी ! 


दोनों ने भग कर चरणों से 
लगभग नभ को नाप लिया है, 
थोड़ा - थोड़ा दोनों ने ही 
आज लिया है श्रौर दिया है, 


रे रहे अजर शशि-घन की यह 
युग-युग जोड़ी लोनी - लोनी ! 
नभ में मेघों के ढुकड़ों से 
खेल रहा शशि आ्ँख-मिचौनी ! 


निवेदन 


१७ 


सुप्त उर के तार फिर से 
प्राण | आकर भनभना दो ! 


नभ - अवनि में शुश्र फेली चाँदनी , 

मुक है खोई हुई - सी यामिनी ; 

और कितनी तुम मनोहर कामिनी ! 
श्राज तो बन्दी बनाकर 
क्षणिक उन्‍मादी बनादों! 
सृप्त उर के तार फिर से 
प्राण ! आकर भनभना दो ! 


१६४६ 


मधुरिमा 


मद भरे अरुणाभ हैं सुन्दर अघर, 
नेन हिरनी से कहीं निरछल सरल, 
देह “विद्युत, काँच, जल-सी' झ्वेत है, 
डालियों - सी बाहु मांस तव नवल, 
ग्राज जीवन से भरा नव 
गीत मीठा ग्रुनगुना दो! 
सुतत उर के तार फिर से 
प्राण ! आकर भनभना दो ! 


स्वग॑ से सुन्दर कहीं संसार है, 
हर दिशा से हो रही भंकार है, 
विश्व को यह प्रेम री स्वीकार हे, 

चिर - प्रतीक्षित -मघु -मिलन 

त्योहार संगिनि | श्रब मनालो ! 

सुत उर के तार फिर से 

प्राण ! श्राकर भनभना दो ! 


चाँदनी में 


श्ष 


नई चांदनी में नहालो, नहालो! 


नयन बंद कर आज सोए सितारे, 
भगे जा रहे कुछ किनारे - किनारे , 
खुले बंध मन के हमारे - तुम्हारे , 
किरणा-सेज पर प्रिय ! प्रणय-निशि मनालो ! 
नई चाँदनी में नहालो, नहालो! 


भऋकोरे मिलन-गीत गाने लगे है, 
मधुर - स्वर हृदय को हिलाने लगे हैं, 
नए स्वप्न फिर श्राज छाने लगे हैं, 
हँसो और संकोच - परदा हटालो ! 
नई चाँदनी में नहालो, नहालो! 


शेर 
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मधुरिमा 


जवानी लहर कर जगी मुसकराई , 
सिमिटती विखरती चली पास आई , 
बड़े मान-मनुहार भी साथ लाई, 
सुमुखि | अब स्वयं को न बरबस संभालो ! 
नई चाँदनी में नहालो, नहालो! 


भ्रमर को किसी ने गले से लगाया , 
सरस - गंध मय अंक में भर सुलाया , 
बड़े प्यार से चूम भूले भुलाया, 
लजीली ! मुझे भी न बन्दी बनालो! 
नई चाँदनी में नहालो, नहालो! 


ज्योत्सना 


श्६्श४ 


१६ 


मेरे पास यह आती हुई इतरा रही है ज्योत्सना , 
मुभको देख एकाकी, सतत भरमा रही है ज्योत्सना ! 


घीरे से मुंडेरों पर उतरती आ रही है ज्योत्सना , 
प्यारा और मीठा गीत, रानी गा रही है ज्योत्सना ! 


मेरे टीन पर, छत पर बिखर कर फेलती है ज्योत्सना , 
मेरे हाथ से, मुख से निडर बन खेलती है ज्योत्सना ! 


सोने भी नहीं देती, स्वयं भी जागती है ज्योत्सना , 
होती जब सुबह, जाने कहाँ जा भागती है ज्योत्सना ! 


मेरे से न जाने क्‍यों नहीं यह बोलती है ज्योत्सना , 
प्राणों में अनोखा प्यार - अमृत घोलती है ज्योत्सना ! 


चाँद और तुम 


२० 


अपनी छत पर खड़ी - खड़ी तुम 
भी देख रही होगी चाँद! 


शीतल किरनों की बरखा में 
तुम भी आज नहाती होगी, 
बड़री अैखियों से देख - देख 
भ्राकुल मन बहलाती होगी, 
और अनायास कभी कुछ - कुछ 
श्रस्फुट -स्वर में गाती होगी, 
तुमको भी रह - रह कर आराती 
होगी ग्राज किसी की याद! 
अपनी छत पर खड़ी - खड़ी तुम 
भी देख रही होगी चाँद! 


१६५१ 


सघुरिमा 


अपने से ही मधु -बातें तुम 
भी करने लग जाती होगी, 
बाहें फेला अनजान किसी 
को भरने लग जातो होगी, 
फिर अपने इस पागलपन पर 
अघरों में मुसकाती होगी, 
तुममें भी उन मिलन - पलों का 
छाया होगा री उन्माद! 
अपनी छत पर खड़ी - खड़ी तुम 
भी देख रही होगी चाँद! 


तुममी हलका करती होगी 
यह भारी - भारी - सा जीवन , 
तुम भी मुखरित करती होगी 
यह सूना-सूना-सा यौवन, 
खोई - खोई - सी व्याकुल बन 
तुम चाह रही होगी बंधन, 
तुमने भी इस पल सपनों की 
दुनिया की होगी ओआावाद ! 
अपनी छत पर खड़ी - खड़ी तुम 
भी देख रही होगी चाँद! 


३५ 


बुरा क्या किया था १ 


२१ 


मेंने, बताओ्रो, तुम्हारा बुरा क्या किया था? 


कोमल कली -सी अधूरी खिली थीं, 
जब तुम प्रथम भूल मुभसे मिली थीं, 
अनुभव मुझे भी नया ही नया था, 
पल भर सँभलना कठिन हो गया था, 


अपना, तभी तो, सदा को तुम्हें कर लिया था।! 
मैंने, बताओ, तुम्हारा बुरा क्‍या किया था? 


सधुरिमा ३७ 


जीवन - गगन में अँधेरी निशा थी, 
दोनों भ्रमित थे कि खोई दिशा थी, 
जब में अकेला खड़ा था विकल बन 
पाया तुम्हें प्राण करते समपंण , 


उस क्षण युगों का जुड़ा प्यार सारा दिया था! 
मेंने, बताओ्रो, तुम्हारा बुरा क्‍या किया था? 


तुमने उठा हाथ रोका नहीं था, 
निर्श्चित थीं; क्‍योंकि धोखा नहीं था, 
बंदी गई बन विना कुछ कहे ही 
वरदान मानो मिला हो रुदेही, 


कितना सरल मूक अनजान पागल हिया था! 
मेंने, बताप्रो, तुम्हारा बुरा क्‍या किया था? 


१६५१ 


कल्ष रात 


रर 
कल रात जरा भी तो नींद नहीं थ्राई ! 


सूनी कुटिया थी मेरी 
सूना था नभ का आँगन , 
केवल जगता था में, या 
जगता विघु का भावुक मन ; 
प्रतिपल बढ़ती थीं ज्यों ही 
जिसकी किरणों वाहें बन, 
बढ़ती जाती थी रह - रह 
जाग्रत अन्तर की घड़कन ; 


ना मद से बोभिल ये अँखियाँ अलसाई । 
कल रात जरा भी तो नींद नहीं आई ! 


सधुरिमा रे६ 


स्वयं निकल कर स्वप्न - कथा 

की बढ़ती थीं घटनाएं, 

उड़ जाती थीं शेया पर 

नव - परिमल - अन्ध - हवाएं , 

लहर - लहर कर अ्रँगड़ा कर 

जागीं सुत भावनाएं, 

निशि भर पड़ी रहीं चुपचुप 

मन को अपने बहलाए, 
उन्‍्मादी-सी बन न क्षरिक भी शरमाईं ! 
कल रात जरा भी तो नींद नहीं आई ! 


बिखर कभी कच वक्षस्थल 

पर उड़-उड लहराते थे, 

या कि कभी सज-पग्रुँथ कर दो 

वेणी लट बन जाते थे, 

कमल - वृत पर कभी भ्रमर 

अस्फुट राग सुनाते थे, 

कोमल पत्त बार - बार 

फूलों को सहलाते थे, 
बनती मिटती रही अ्रजानी परछाईं ! 
सच, कल रात जरा भी नींद नहीं ग्राई ! 


१६५१ 


जाओ नहीं 


ररे 


बीतते जाते पहर पर आ पहर 
पर, रात ! तुम जाओ नहीं, 
जाओ नहीं ! 


प्यार करता हूँ तुम्हें 

तुम पूछ लो भिलमिल सितारों से 
कि जागा 

उनींदे नींद से बोमभिल पलक ले; 
क्योंकि मेरी भावना 

तव रूप में लय हो गई है। 


में वही हैं 
एक दिन जिसको समर्पित था 


१६४६ 


सघुरिमा डे 
किसी के रूप का धन 
सामने तेरे ! 
तभी तो प्यार करता हूँ तुके जी भर , 
कि तूने जिन्दगी के साथ मेरे 
वह पिया है रूप का आसव 
कि जिसका ही नशा 
चहुँ ओर छाया दीखता है! 


इसलिए-- 
ठहरो अभी, श्रो रात ! 
तुम जाग्रो नहीं , 

जाओो नहीं ! 


विश्वास 


४ 


यह विश्वास मुझे है-- 

एक दिवस तुम 

मेरी प्यासी आँखों के सम्मुख 
मधुघट लेकर आओोगी ! 

बदली वनकर छाद्रोगी !! 
दरवाज को 

गोरे-गोरे दपैन-से हाथों से 
खोल खड़ी हो जाओोगी ! 

भोले लाल कपोलों पर 

लज्जा के रंग भर-भर लाओगी ! 
नयनों की अनवोली भाषा में 
जाने क्या-क्या कह जाओगी ! 


ज्यों चंदा को देख 
चकोर विहँसने लगता है, 
ज्यों ऊपा के आने पर 


१६५३२ 


सघुरिमा तुरिमा ड३ 


कमलों का दल खिलने लगता है, 
वेसे ही देख तुम्हें कोई 

चंचल हो जाएगा ! 

बीते मीठे सपनों की 

दुनिया में खो जाएगा ! 

फिर इंगित से पास बुलाएगा, 
धीरे से पूछेगा-- 

'केसी हो' 

'कब आई ?' 

तुम कया उत्तर दोगी? 

शायद, दो लम्बी आहें भर लोगी ! 
आँखों पर आँचल धर लोगी !! 


प्रतीक्षा 


१६४५ 


२५ 


भ्राजतक मेंने तुम्हारी 
चाहना का गीत गाया, 
श्रौर रह-रह कर तड़पती 
याद में जीवन बिताया , 


क्या प्रतीक्षा में सदा ही 
में व्यया सहता रहूँगा? 


स्वप्न में देखा कभी यदि , 
कह उठा, बस आज आए! ! 
दिवस बीता, रात बीती 
पर, न सुख के मेघ छाए , 


कल्पना में ही सदा क्‍या 
में विकल बहता रहूंगा ? 


प्राण उन्‍्मन, भग्न जीवन , 
मूक मेरी आज वाणी 
याद आती है विगत युग 
की वही मीठी कहानी 


क्या अ्भावों की कथा हो 
मे सदा कहता रहूंगा ? 


कोई शिकायत नहीं 


२६ 
तुमसे मुझे आज कोई शिकायत नहीं है ! 


विवश बन, नयन भेद सारा छिपाए हुए हैं , 
मिलन-चित्र मोहक हृदय में समाए हुए हैं , 
बहुत सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ , 
कहीं दूर का पथ नया खोजता हूँ , 
पर, भूलने की शुभे! एक आदत नहीं है! 
तुमसे मुझे आज कोई शिकायत नहीं है! 


४६ सघुरिसा 


कभी देख लेता मघुर स्वप्न जाने-अ्रजाने , 
उसी के नशे में तुम्हें पास लगता बुलाने , 
बुरा क्या अगर मुसकराता रहैँ में ! 
नई एक दुनिया वसाता रहें में ? 
सच, यह किसी भी तरह की शरारत नहीं है ! 
तुमसे मरुके आज कोई शिकायत नहीं है! 


अकेली लता को कभी वृक्ष लेता लगा उर , 
कमलिनी थकी-सी भ्रमर को सुखद अंक में भर , 


सिमटती गई, चुप लजाती रही जब , 
बड़ी याद मुझको सताती रही तब , 


सौन्दर्य जग का किसी की अ्रमानत नहीं है ! 
तुमसे मुझे श्राज कोई शिकायत नहीं है ! 


३६१५० 


बिरह का गान 


२७ 
मिल गया तुमको, तुम्हारा प्यार ! 


जिन्दगी मेरी श्रमा की रात है, 
एक पछ्चाताप की ही बात है , 
ग्राज मेरा घर हुआ्ना वीरान है , 
मूक होठों पर विरह का गान है ; 


पर, खुशी है-- 
मिल गया तुमको मधुर संसार! 
मिल गया तुमको, तुम्हारा प्यार ! 


१६५१ 


मघुरिमा 


भाग्य में मेरे बदा था शून्य-जल 
मघु-सुधा भी बन गया तीखा गरल, 
पास की पहचान अ्रव कड़ियाँ बनीं, 
वेदनामय गत मिलन-घड़ियाँ बनीं, 


पर, खुशी है-- 
मिल गया तुमको नया श्ज्ञार ! 
मिल गया तुमको, तुम्हारा प्यार ! 


जिन्दगी में आंधियाँ ही आँधियाँ , 
स्नेह बिन कबतक जलेगा यह दिया ! 
आ रहा बढ़ता भयावह ज्वार है 
हाथ में आकर छिना पतवार है , 


पर, खुशी है-- 
मिल गया तुमको सबल आधार ! 
मिल गया तुमको, तुम्हारा प्यार ! 


दीप जला दो ! 


र्८ 


मेरे सूने घर में-- 

युग-युग का अँधियारा छाया है 
जीवन-ज्योति जली थी-सपना है 
तुममें जितना स्नेह समाया है 
तब समभूगा-मेरा अपना है 


यदि ऊने अन्तर में तुम दीप जला दो ! 
मेरे सूने घर में तुम दीप जला दो! 


कल्पों से यह जीवन क्‍या ?--मरुथल 
बना हुआ है जग का ऊष्मा-घर 
एकाकी पथ, फिर उस पर मृग-जल 
तब मानूंगा तुममें रस-सागर 


यदि मेरे ऊसर-मन को नहला दो! 
मेरे सूने घर में तुम दीप जला दो! 


६.4] 


१६५५ 


मघुरिमा 


पल-पल पर श्राना-जाना रहता 
केवल रेतीले तूफानों; का, 
बनता क्या? जो है वह भी ढहता ; 
समभूंगा मुल्य तुम्हारे गानों का 


यदि सूखे सर-से मन को बहला दो! 
मेरे सूने घर में तुम दीप जला दो! 


सम्भव हो न सकेगा जीवित रहना 
पल भर भी तनमन--मोम लता का 
है बस मूक प्रहारों को सहना; 
समभूगा जादू कोमलता का 


यदि पाहन-उर के ब्रण सहला दो! 
मेरे सूने घर में तुम दीप जला दो ! 


धन्यवाद 


२६ 


दो क्षण सम्पुट अघरों को जो 
तुमने दी खिलते शतदल-सी मुसकान; 
कृपा तुम्हारी, धन्यवाद ! 


जग की डाल-डाल पर छाया 
था मघु-ऋतु का वेभव , 
वसुधा के कन-कन ने खेली 
थी जब होली अभिनव , 
मेरे उर के मूक गगन को 
ग्रुंजित कर जो तुमने गाया मघु-गान; 
कृपा तुम्हारी, धन्यवाद ! 
दो क्षण सम्पुट अघरों को जो 
तुमने दी खिलते शतदल-सी मुसकान ; 
कृपा तुम्हारी, धन्यवाद ! 


पूनम की शीतल किरनों में 
वन-प्रांतः डूब गए, 
जब जन-जन मन में सपनों के 
जलते थे दीप नए, 
युग-युग के अंधकार में तुम 
मेरे लाए जो जगमग स्वणां-विहान; 
कृपा तुम्हारी, धन्यवाद ! 


श्र 


१६५५ 


मघुरिमा 


दो क्षण सम्पुट अघरों को जो 
तुमने दी खिलते शतदल-सी मुसकान ; 
कृपा तुम्हारी, धन्यवाद ! 


जब प्रणयोन्‍्माद लिए बजती 
मुरली मनुहारों की, 
घर-घर से प्रतिध्वनियाँ ग्रातीं 
गीतों - भनकारों की, 
दो क्षण को ही जो तुमने आा 
बसा दिया मेरा अंतर-घर वीरान; 
कृपा तुम्हारी, धन्यवाद ! 


दो क्षण सम्पुट अधरों को जो 
तुमने दी खिलते शतदलन्सी मुसकान ; 
कृपा तुम्हारी धन्यवाद ! 


आ्रा जाती जीवन-प्यार लिए 
जब संध्या की बेला, 
हर चौराहे पर लग जाता 
अभिसारों का मेला, 
दुनिया के लांछन से सोया 
जगा दिया खंडित फिर मेरा अभिमान ; 
कृपा तुम्हारी धन्यवाद ! 


दो क्षण सम्पुट अधरों को जो 
तुमने दी खिलते शतदल-सी मुसकान ; 
कृपा तुम्हारी धन्यवाद ! 


३० 


आ्राज मेरे लोचनों में 
नींद घिरती आ रही है! 


व्योम से आती हुई रजनी 
मृदुल माँ-वत्‌ करों से थपकियाँ देती, 
नव-सितारों से जड़ित आँचल 
बिछा है, श्रांख सुख की भापकियाँ लेतीं, 
चंद्र-मुख॒ से सित-सुधा की 
घार भरती आ रही है।! 
भ्राज मेरे लोचनों में 
नींद घिरती आ रही है! 


भ्र्ड 


सघुरिमा 


सुन रहा हैं स्नेह का मघुमय 
तुम्हारा गीत कुसुमों और डालों से 
प्रति-घ्वनित है श्राज पत्थर से 
बही संगीत सरिता और नालों से 
रागिनी उर में सुखद मद 
भाव भरती जा रही है! 
आज मेरे लोचनों में 
नींद घिरती आरा रही है! 


बन्द पलकों के हुए पट, पर 
दिखाई दे रहा यह, पी रहा हैं में, 
नव पयोघर से किसी का दूध 
शीतल, भान भी है यह, कहां हैँ में, 
स्वस्थ मांसल देह-छाया 
भ्रूम गिरती आ रही है! 
आ्राज मेरे लोचनों में 
नींद घिरती आ रही है! 


३६४६ 


पूनम 


१६४६ 


३१ 


पीपल के पीछे से चुपचुप 
माँक रहा चंदा पूनम का! 


इतना भोला है कि उसे यह 
ज्ञात न, कोई देख रहा है, 
चारों ओर नई आभा से 
पूरित शीतल सिंधु वहा है, 
दूर क्षितिज पर शंकाकुल मुख 
गोरा - गोरा शशि का दमका ! 
पीपल के पीछे से चुपचुप 
मऋाँक रहा चंदा पूनम का! 


इतना व्याकुल है कि ग्रभी से 
खोल द्वार नभ के, भरमाया , 
काली रात न होने भी दी 
सबके सम्मुख बाहर आया, 
और न जाने रोक रहा क्‍यों 
गिरने वाला परदा तम का! 
पीपल के पीछे से चुपचुप 
ऊराँक रहा चंदा पूनम का! 


मलकता रूप 


२६२० 


श्र 


शशि पर घूंघट बादल का है! 


घृघट. इतना भीना जिसमें 
है शरमाया मुख प्रतिबिम्बित , 
दो पागल कजरारी अँखियाँ 
संघान किए नभ पर अंकित, 


सीमित रह न सका किंचित भी 
उभर-उभर मघु-घट छलका है! 
शशि पर घूघट बादल का है! 


इतना छलका कि सितारोंन्से 
छींटे उड़नउड़ कर फल गए, 
मानों उर से बाहर होकर 
बिखरे हों अगशित भाव नए, 


या स्वर्ण-अलंकृत छोर गगन 
में फहराते आँचल का है! 
शशि पर घूंघट बादल का है! 


समर्पण 


रेरे 


ओर राकापति ! देख तुम्हें सव 
रूप गविताएँ लज्जित हैं। 


सौन्दर्य सभी का फीका-सा 
लगता है जब तुम आते हो , 
अपनी शीतल नव-चाँदी-सी 
आभा ले नभ में छाते हो , 
जाने कितना स्वगिक-वेभव 
अंगों में, उर में संचित है ! 
ओ्ो राकापति ! देख तुम्हें सब 
रूप गविताएँ लज्जित हैं! 


केवल मुसकान-किरन पर ही 
जग का सब वेभव न्‍्यौछावर , 
वलिहारी जाता है कवि का 
तन-मन, ओ नभवासी सु दर ! 
देख तुम्हें जग के कन-कन का 
अंतर - आनंद अ्रसीमित है! 
ओर राकापति ! देख तुम्हें सब 
रूप-गविताएँ  लज्जित हैं।! 


१६५४ 


बड़ा कठिन 


१६५० 


रेड 


हिमकर से आँख चुराना बड़ा कठिन! 


यह जब अपनी नव-श्राभा को 
सूने नभ में फेलाता है, 
तब भावुक अंतर का सागर 
सुख-लहरों से भर जाता है, 
पर, पल भर भी 
हिमकर को पास बुलाना बड़ा कठिन! 
हिमकर से आँख चुराना बड़ा कठिन ! 


चंचल अँखियाँ जब निंदिया के 
पलने पर चढ़ सो जाती हैं, 
जव क्षण भर में तन-मन की धन - 
राशि पराई हो जाती हे, 
तब भी, सचमुच 
हिमकर की याद भुलाना बड़ा कठिन! 
हिमकर से आँख चुराना बड़ा कठिन! 


कलानिधि 


रेश 


रे मूक कलानिधि के मुख पर 
मोहक सपनों की छाया है! 


दिन में सोता है 
निशि भर जगता है , 
जिससे अलसाया खोया-खोया-सा 
हरदम लगता है, 
पहचान नहीं पाग्नोगे तुम 
कुछ अद्भुत स्वगिक माया है ! 
रे मूक कलानिधि के मुख पर 
मोहक सपनों की छाया है ! 


पहले बढ़ता, पर 

फिर घट जाता है , 

जिससे पल-भर भी यह नहीं किसी के 

वश में आता है, 

समभें क्या ? यह अस्सी घाटों 
का पानो पीकर आया है! 
रे मूक कलानिधि के मुख पर 
मोहक सपनों की छाया है! 


१६५० 


आकुल-अन्तर 


३६ 


ग्राज है वेचेन मन 
कुछ बात करने को प्रिये ! 


एकरस इतनी विलंबित 
मौनता अ्व हो रही है भार , 
जब सतत लहरा रहा शीतल 
रुपहला स्निग्ध पारावार , 


हो रहा वेचेन मन 
उन्मुक्त मिलने को प्रिये! 
ग्राज है बेचेन मन 
कुछ बात करने को प्रिये ! 


शुष्क नीरस सृष्टि में जब 
छा गए चारों तरफ नव बौर , 
भाग्य में मेरे अरे केवल 
लिखा है क्‍या अकेला ठौर ? 


हो रहा बेचेन मन 

कुछ भेद कहने को प्रिये | 

ग्राज है बेचेन मन 

कुछ बात करने को प्रिये ! 
१६४० 


३७ 
मेरा चाँद मुभसे दूर है! 


सूने व्योम में 
रोती अकेली रात है, 
चारों ओर से 
त्रम की लगी बरसात है, 
इसलिए ही आज 
निष्प्रभ हर कुम्रुद का नूर है! 
मेरा चाँद मुभसे दूर है! 
किस एकांत में 
जाकर तड़पता है सरल, 
भय है प्राण को 
भारी, न पीले रे गरल, 
क्योंकि ऊँचे भव्य 
घर में क़ाद है, मजबूर है! 
मेरा चांद मुभसे दूर है! 


ये आँखें क्षितिज 

पर आश से, विश्वास से 

निश्चल  देखतीं 

हर रश्मि को उल्लास से, 
क्योंकि यह है सत्य-- 
उसमें चाह मिलन जरूर है! 
मेरा चाँद मुभसे दूर है। 

१६४६ 


अमावस की अंधेरी में 


१६४६ 


रेप 


नभ के किन परदों के पीछे ग्राज छिपा है चांद ? 


सागर की 


नयनों से 


में पूछ रहा हैँ तुमसे ओो 
नीरव जलने वाले तारो! 
में पूछ रहा हैं तुमसे ओो 
अविरल वहने वाली धारो।! 
किस गहराई में झ्राज .छिपा है चाँद ? 


में पूछ रहा हूँ तुमसे ओो 
मनन्‍्थर मुक्त हवा के भोंको ! 
जिसने चाँद चुराया मेरा 
उसको सत्वर भगकर रोको ! 


दूर बहुत जाकर आज छिपा है चाँद? 


में पूछ रहा हैं तुमसे ओ 
तर्ओ । पहरेदार हजारों , 
चुपचाप खड़े हो क्‍यों ? अपने 
पूरे स्वर से नाम पुकारो! 


दूर कहीं मेरी दुनिया से आज छिपा है चाँद! 


मिल गए थे हम 


१६२७ 


३६ 


जिन्दगी की राह पर कुछ दो क्षणों को 
मिल गए थे हम , 

एकरसता मौनता का बोर भारी 
हो गया था कम! 


उड़ गया छाया थकावट का उदासी 
का घुआँ गहरा, 
पा तुम्हें मन - प्राण मछ्थल पर उठी थी 
रस लहर लहरा! 


पर, बनी मंजिल मनुज की क्या कभी भी-- 
राह जीवन की? 

क्या सदा को छा सकी नभ में घटाएँ 
सुखद सावन की ? 


ग्राज जाना है विरल बहुमूल्य कितनी 
प्यार की घड़ियाँ, 
गरूजती हैं आज भी रह-रह तुम्हारे 
गीत की कड़ियाँ! 


ग्रहण 


१६४६ 


ड० 


आज मेरे सरल चाँद को किस 
ग्रहण ने ग्रसा है? 

श्राज केसी विपद में विहंगम 
गगन का फंसा है ? 


मौन वातावरण में विखरतीं 
उदासीन किरणों , 
रंग बदला कि मानों उठी हो 
घटा घोर घिरने। 


दूर का यह अंधेरा सघन अब 
निकट आर रहा है, 
गीत दुख का, बड़ी वेदना का 
पवन गा रहा हैं! 


अश्रू से भर खड़े मृक बनकर 
सभी तो सितारे, 
हो व्यथित यह सतत सोचते हैं 
कि किसको पुकारें ? 


साथ हैं में सुधाधर तुम्हारे 
मुझे दुख बताओ , 
हैं तुम्हारा, रहूँगा तुम्हारा 
न कुछ भी छिपाओ्रो ! 


विवशता 


१६५१ 


१ 
दूर गगन से देख रहा शशि! 


जगते-जगते बीत गई है 
आधी रात, 

पर, पूरी हो न सकी अस्फुट 

मन की बात, 

भरे नयन से देख रहा शशि! 
दूर गगन से देख रहा शशि! 


ऊपर से तो शांत दिखाई 


देते प्राण , 
< 

पर, भीतर कद बड़ा यौवन 
का तूफान, 


विरह - जलन से देख रहा शशि ! 
दूर गगन से देख रहा शशि! 


सारे नभ में बिखरी पड़ती 


है मुसकान , 
पर, कितना लाचार अधूरा 
है अरमान, 


बोभिल तन से देख रहां शशि! 
दूर गगन से देख रहा शशि ! 


ओ चाँद ! 


डर 


ग्रो चांद सलोने ! अम्बर से 
क्या कभी न नीचे उतरोगे ? 


बंद करो उन्मत्त! चकोरी 
का और चुराना भोला मन, 
दूर करो नभ के जादगर ! 
मचली लहरों का पागलपन , 
शांत करो जिज्ञासा कवि के 
उर में बढ़ने वाली प्रतिक्षण , 


आओ चाँद अनोखे ! जीवन का 
चप - चप कब भेद बताओगे ? 
गो चांद सलोने। श्रम्बर से 
क्या कभी न नीचे उतरोगे? 


१६५३१ 


मघुरिमा हद 


शायद न मिटेगी युग - युग तक 
यह दिन - दिन बढ़ती सुन्दरता , 
शायद न॒मिटेगी युग - युग तक 
यह निज चरणों की निभंरता , 
शायद न मिटेगी युग - युग तक 
योवन की अल्हड़ चंचलता , 


ग्रो चाँद अकेले ! बाहों में 
क्या कभी मुझे भी भर लोगे ? 
ओ्रो चाँद सलोने ! अम्बर से 
क्या कभी ने नीचे उतरोगे ? 


आकपषंण 


डरे 


जितने पास आता हूँ तुम्हारे इंदूं 
उतने ही सँभल तुम दूर जाते हो! 


पहले ही बतादो ना 
पहुँचने क्या नहीं दोगे ? 
पहले ही अरे कहदो 
कि मेरा प्यार ना लोगे ! 


जितना चाहता हैं रो! तुम्हें राकेश 
उतने ही बदल तुम दूर जाते हो! 
जितने पास आता हूँ तुम्हारे डंदु 
उतने ही सँभल तुम दूर जाते हो! 


१६५१ 


सघुरिमा ६६ 


आओोगे न क्‍या मेरे 
कभी एकांत जीवन में ? 
क्या अच्छा नहीं लगता 
विहंसना स्नेह-बंधन में ? 


जितना चाहता हूँ बाँधघना ओ सोम ! 
उतने बन विकल तुम दूर जाते हो ! 
जितने पास आआराता हैँ तुम्हारे इंदु 
उतने ही संभल तुम दूर जाते हो! 


ऊपर से खड़े होकर 
निरंतर देखते क्‍यों हो ? 
किरणों रेशमी अपनी 
सँजो कर फेंकते क्यों हो ? 


जेसे ही अ्रकिचन में उलभता भूल 
वेसे ही सरल! तुम दूर जाते हो! 
जितने पास श्राता हूँ तुम्हारे इंदु 
उतने ही सँभल तुम दूर जाते हो ! 


मुग-तृष्णा 


१६५२ 


है8.4 


चाँद से जो प्यार करता है-- 
वह अकेला जिन्दगी भर आह भरता है! 


ऐसा नहीं होता अ्रगर, 
तो क्‍यों कहा जाता कलंकित रे? 
मघुकर सरीखा उर, तभी 
तो कर न सकता स्नेह सीमित रे! 


चाँद से जो प्यार करता है-- 
नष्ट वह अपना मधुर संसार करता. है ! 
वह अकेला जिन्दगी भर आह भरता है ! 


ऐसा नहीं होता अगर, 
तो दूर क्यों इंसान से रहता? 
नीरस हृदय है; इसलिए 
ना बात मीठी भूलकर कहता, 


चाँद से जो प्यार करता है-- 
कंटकों को जानकर गलहार करता है! 
वह अकेला जिन्दगी भर आराह भरता है ! 


चाँद और पत्थर [१] 


है. 


चाँद तुम पत्थर - हृदय हो ! 


व्यर्थ तुमसे प्यार करना, 

व्यये है मनुहार करना, 

व्यथं जीवन की सुकोमल भावनाओं को जगाना , 
जब न तुम किचित सदय हो! 
चाँद तुम पत्थर हृदय हो! 


व्यर्थ तुमसे वात करना, 

ओर काली रात करना, 

प्राएघाती, छल भरा, भूठा तुम्हारा स्नेह वन्धन ; 
चाहते अश्रपपी विजय हो! 
चाँद तुम पत्थर हृदय हो! 


७२ 


१६५२ 


मघुरिसा 


फेंक कर सित डोर ग्रुमसुम 

देखते इस ओर क्या तुम? 

स्वगं के सम्राट्‌, नभ-स्वछन्द-वासी ! रे त॒म्हें क्या ? 
सृष्टि हो चाहे प्रलय हो! 
चाँद तुम पत्थर हृदय हो! 


सत्य आराकषंण नहीं है, 

सत्य मघु - वर्षण नहीं है 

सत्य शीतल रुपहली मुसकान अधरों की नहीं है ! 
तुम स्वयं में आज लय हो! 
चांद तुम पत्थर हृदय हो! 


चाँद और पत्थर [२] 


४६ 
चाँद तुम पत्थर नहीं हो! 


है तुम्हारा भी हृदय कोमल , 
स्नेह उमड़ा जा रहा छल छल , 
हो बड़े भावुक, बड़े चंचल , 


इसलिए मेरे निकट हो, 
प्राण से बाहर नहीं हो! 
चाँद तुम पत्थर नहीं हो | 


राह अ्रपनी चल रहे हो तुम, 
आँधियों में पल रहे हो तुम, 
शीत में हँस गल रहे हो तुम 


इसलिए कहना गलत है-- 
“तुम मनुज-सहचर नहीं हो !! 
चाँद तुम पत्थर नहीं हो! 


हो किसी के प्यार बन्धन में, 
हो किसी की आश जीवन में, 
गीत के स्वर हो कसी मन में, 


सोच इतना ही मुझे है-- 
हाथ, घरती पर नहीं हो! 
चाँद तुम पत्थर नहीं हो ! 


ड७ 


मुझे मालूम है यह चाँद मुभको मिल नहीं सकता , 
कभी भी भ्रूलकर स्वर्गिक-महल से हिल नहीं सकता , 
चरण इसके सदा श्राकाशगामी हैं, 
रुपहले - लोक का यह मात्र हामी है, 

न जाने क्‍यों उसे फिर भी हृदय से प्यार करता हैँ ! 
न जाने क्‍यों उसी की याद वारंबार करता हैँ! 


१६५३ 


सधुरिमा 
मुझे मालूम है यह चाँद बाहों में न आएगा, 
कभी भी भूलकर मुभको न प्राणों में समाएगा , 
भ्रमर हैं कल्पना का लोक रे इसका , 
नहीं पाना किसी के हाथ के बसका , 


न जाने क्‍यों उसी पर व्य्थं का अधिकार करता हूँ ! 
न जाने क्‍यों उसे फिर भी हृदय से प्यार करता हूँ ! 


मुझे मालूम है यह चाँद केसे भी न बोलेगा, 

कभी भी भूलकर अपने न मन की गाँठ खोलेगा , 
सरल इसके सुनयनों की न भाषा है, 
समभने में निराशा ही निराशा है, 

न जाने क्‍यों उसी से भावना - व्यापार करता हूँ ! 

न जाने क्‍यों उसे फिर भी हृदय से प्यार करता हूँ ! 


मुझे मालूम है यह चाँद वेभव का पुजारी है, 

बड़ी मनहर गुलाबी स्वप्न दुनिया का विहारी है, 
व मेरे पंथ पर कांटे बिछे श्रगणित , 
अभावों की हवाएँ झा गरजती नित , 

न जाने क्‍यों उसी से राहका शूगार करता हूँ! 

न जाने क्यों उसे फिर भी हृदय से प्यार करता हूँ ! 


७५ 


स्मृति की रेखाएँ 


है] 


प्राणों में प्रिय! श्राज समाया 
भ्रभिराम तुम्हारा आकषंण ! 


जो कभी न मिटने पाएगा, 
जो कभी न घटने पाएगा, 
तीव्र प्रलोभभ के भी सम्मुख 
जो कभी न हटने पाएगा, 
शाइवत केवल यह , जगती में 
मनहर प्राण ! तुम्हारा बंधन । 
प्राणों में प्रिय! आ्राज समाया 
अभिराम तुम्हारा आकर्षण! 
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मधघुरिमा 3७ 
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यदि भरलू मुसकान तुम्हारी , 
और चुरा लूँ आभा प्यारी, 
तो निश्चय ही बन जाएगी 
मेरी दुनिया जग से नन्‍यारी, 
तुमने ही आज किया मेरा 
जगमग सूना जीवन - आँगन ! 
प्राणों में प्रिय! आज समाया 
अभिराम तुम्हारा आकषंण ! 


अनुराग तुम्हारा भर - भर कर 
जाए न कभी मुभसे बाहर, 
साथ तुम्हारे रहने के दिन 
सच , याद रहेंगे जीवन भर, 
स्नेह भरे उर से करता हूँ 
में सतत तुम्हारा अ्भिनन्दन ! 
प्राणों में प्रिय! झ्राज समाया 
अभिराम तुम्हारा आकषण ! 


साथ 


ड& 


कभी क्‍या चाँद का भी साथ छूटा है ? 


रहेंगे हम जहाँ जाकर 
वहाँ यह चाँद भी होगा, 
हमारे प्राण का जीवित 
वहाँ उन्‍माद भी होगा, 


बताओ्रो तो किसी ने आजतक क्‍या 
चाँदनी का रूप लूटा है? 
कभी क्या चाँद का भी साथ छूटा है? 


सघुरिमा 


हमारे साथ यह सुख के 
दिनों में मुसकराएगा , 
दुखी यह देखकर हमको 
पिघल आँसू बहाएगा , 


बिछुड़कर दूर रहने से कभी भी 
प्यार का बंधन न टूटा है! 
कभी क्‍या चाँद का भी साथ छूटा है? 


हमारी नींद में आ यह 
मघुर सपने सजाएगा, 
थके तन पर बड़े शीतल 
पवन से थपथपाएगा , 


निरंतर एक गति से ही बहेगा 
स्नेह का जब स्रोत फूटा है! 
कभी क्‍या चाँद का भी साथ छूटा हे? 


१६५३ 


चाँद, मेरे प्यार ! 


ओ चाँद ! 
तुमको देखकर 
बरबस न जाने क्‍यों 
किसी मासूम मुखड़े की 
बड़ी ही याद आ्राती है ! 
फिर यह बात मन में बैठ जाती है 
कि शायद तुम वही हो 
चाँद, मेरे प्यार ! 
व ह वही मख है 
जिसे मेने हजारों बार चूमा है 
कभी हलके 
कभी मदहोश “आ्रादम' की तरह ! 
यह वही मुख है 
हजारा वार मेरे सामने जो मसकराया है , 
कभी बेहद लजाया है ! 


१६५५ 


सधुरिमा घर 


हुआ क्या आज यदि 

मेरी पहुंच से दूर हो, 

मुख पर तुम्हारे अजनबी छाया 
चिढ़ाने का नवीन सरूर हो ; 

जैसे कि फिर तो पास आना ही नहीं ! 


क्या कह रहे हो ? 

जोर से बोलो-- 

“कि पहचाना नहीं !! 

हुश ! 

प्यार के नखरे न ये अच्छे तुम्हारे , 
अब पकड़ना ही पड़ेगा 

पहुँच किरणों के सहारे , 

देखता हूँ और कितनी दूर भागोगे , 
मुझे मालूम है जी, 

तुम बिना इसके न मानोगे ! 


दुराव 
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चाँद को छिप - छिप भरोखों से सदा देखा किया 
और अपनी इस तरह आँखें चुराई चाँद से ! 


चाँद को भूठे सेंदेसे लिख सदा भेजा किया 
ग्रौर दिल की इस तरह वातें छिपाई चाँद से ! 


चाँद को देखा तभी में मुसकराया जानकर 
गौर उर का यों दबाया दर अपना चाँद से! 


लाख कोशिश की मगर में चाँद को समझा नहीं 
और पल भर कह न पाया स्वर्ण - सपना चाँद से 


भ्रेल करता ही गया अच्छा - बुरा सोचा नहीं 
प्यार कर बठा किसी के, चिर - धरोहर, चांद से ! 


युग गुजरते जा रहे खामोश, में भी मौन हूँ; 
क्योंकि अ्रब बातें करू किस आसरे पर चांद से! 


यह न समझो 


श्र 


यह न समभो कूल मुभको मिल गया 
ग्राज भी जीवन - सरित मँभधार में हूँ ! 


प्यार मुभको धार से 
घार के हर वार से, 
प्यार है बजते हुए 
हर लहर के तार से, 
यह न समभो घर सुरक्षित मिल गया 
ग्राज भी उघरे हुए संसार में हैं! 
यह न समभो कुल मुझको मिल गया 
झ्राज भी जीवन - सरित मँभधार में हूँ ! 


प्यार भूले गान से, 
प्यार हत अरमान से , 
जिन्दगी में हर कृदम 
हर नए तूफान से, 
यह न समभो इंद्र - उपवन मिल गया 
आज भी वीरान में, पतभार में हूँ ! 
यह न समभो कूल मुझको मिल गया 
भ्राज भी जीवन - सरित मंभधार में हैं ! 


घ्ड मघुरिसा 


खोजता हूँ नव - किरन 
रुपहला जगमग गगन , 
चाहता हैँ देखना 
एक प्यारा -सा सपन 
यह न समझो चाँद मुझको मिल गया 
आज भी चारों तरफ अंधियार में हूँ ! 
यह न समभो कूल मुझको मिल गया 
आज भी जीवन - सरित मंभधार में हूं ! 
१६५५ 


- 


१६५६ 


भरे 
तुमसे मिलना तो श्रब दूभर ! 


मूक प्रतीक्षा में कितने युग बीत गये , 
चिर प्यासी श्रांखों के बादल रीत ग्रये , 
एकाकी जीवन के निर्जन 
पथ पर केवल पतझकर-पतभर ! 
तुमसे मिलना तो अब दूभर ! 


देख रहा हैं, सभी भ्रपरिचित भर नये , 
वे जाने - पहचाने सपने कहाँ गये? 
ढूंढ चुका अविराम सजग 
कोना-कोना जल थल अम्बर ! 
तुमसे मिलना तो श्रव दूभर ! 


आत्म-स्वीकृति 


भ्र्ड 


तुम इतनी पागल नहीं बनो! 


जिसको समभ रही हो प्रतिपल 

सरल - तरल भावों का निर्भर , 

वह बोभिल दद॑ भरा वंचित 

चिर एकाकी सूना ऊसर, 
अपने मन को वश में रक्‍्खो 
यों इतनी दुर्बल नहीं बनो ! 
तुम इतनी पागल नहीं बनो ! 


क्यों बड़ी लगन से देख रहीं-- 

यह पत्थर है, मोम नहीं है, 

अरी चकोरी ! सुबह - सुबह का 

सूरज है, यह सोम नहीं है, 
यों किसी अपरिचित के सम्मुख 
तुम इतनी निरछल नहीं बनो ! 
तुम इतनी पागल नहीं बनो।! 


१६५६ 


सघुरिमा ७ 


यह मेघ नहीं सुखकर शीतल 

केवल उष्ण घुए का बादल, 

इसमें नादान अरे! रह - रह 

खोजो मत जीवन का संबल , 
सब मृग-जल है, इसके पोछे 
तुम इतनी चंचल नहीं बनो! 
तुम इतनी पागल नहीं बनो! 


बड़े जतन से सजा रही हो 

तुम जिस उजड़ी फुलवारी को , 

केसे लहराएं वह, समभो 

तनिक हृदय की लाचारी को, 
ग्रश्रु - भरी आ्राँखों में बसकर 
शोभा का काजल नहीं बनो | 
तुम इतनी पागल नहीं बनो ! 


प्रेय 


१६५५ 


श्र 


प्यार की जिसको मिली सौगात है 
जिन्दगी उसकी सजी बारात है 
भाग्यशाली वह; उसी के ही लिये 
सृष्टि में मघुमास है, बरसात है! 


